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नाथ, अवतो निभाए बनेगी, विगदी मेरी बनाएं बनेगी । 


चिन्ता से सभी अंग दै कांए कम से । 
बह शोक ने घेरा है कि कटै ह नहीं कल से ॥ 
यह श्रागहे है प्रहदशा किष कमं के फल से ! 
गुरदेष, उवांरो एम निज पुण्य फे बल से॥ 
दुख मेरा मिर्टाए बनेगी ॥ नाथ ॥ १॥ 
धन्वन्वरी चन चृणं कोई शीघ्र खिलाभो। 
भ्रथवा सुषेण शोके संजीवन दही पिलिाग्रो ॥ 
या जो उचित प्रयत्न हो, बह काम्‌ मं लाभो । 
गुश भायगा कृपालु के. मरते को जिला ॥ 
श्रव न क्षण भर रलाए बनेगी ॥. 0५: ॥ २ ॥ 
दासों को बड़ा कष्ट यह अन्धर + हे ! 
या आप तलक पर्हवती ठे नहीं है । 
गिरता है वज भाग्य का इ, फेर नदी है 
पृथ्वी वै प्रलय हो रदी है, दे नदींहे॥ 
अब तश्हीं को सुरए बनगी ॥ नाथ ॥ ३॥ 
शङ्कट उसी पै भए जिष्षका शुद्ध हदय हे) 
न्यायेश, करो न्याय, तो अन्याय काक्षयदहो॥ 
जो ले चका चरण की शरण क्यो.उसे भयदो! 
स्वीकार राधेभ्यामः की यह तं भिनय हौ ॥ 
कष्ट मेरा हटाए बनेगी ॥ नाथ० ॥ ४॥ 
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पीताजीसे जब पिल्ल टादिक आशीषाद । 
टच॒मत्‌ ने समा उसे-जीवन-लाभग्रसाद्‌ ॥ 


| श्रीजी के वाक्य नदीं ये वे-अनपोल रत्तथे चुने हए । 
|| मन-मानत भे ले-कपि उनको-सार्स-धन से सौय॒ने हए ॥ 
| एर एते भाय-निपग्न हए अपना अस्तित्र भुला इदं । 
पा प्रबल शक्रि भूपने लगे, पा पिमल भङ्गि पुलका उद ॥' 


कितने दही क्षण मोन रह, फिर बोले साहाद-- 
“जन्म सफ़ल मेरा हु मा-पा$र आशीवांद ॥ 


| हे माता, अव रे विनय एक - यथपि कुच हदय हिचकता ह । 
॥ एर भी मुख खोल कदे मों से -अालक क। हृदय पचलता हं ॥ 
| आया हं सिम्धु लोधर मे, इस कारण भूख सताती दै- 
| यह पड फलों से लदे देख, इच्छा भी बदृती जाती है ॥ 
| रखवाली पर जो माली हे, उना किञ्चित्‌ भय नहीं मुभे । 
|| जव छृण-दष्टि माँ की र तो सकुचाह संशय नदीं सुभे ॥ 


देख बुद्धि बल-धाम छत बोलीं मों तकाल ) 
रषुराहं क) हदय ध्र-जाओ्रो मेरे लाल ॥ 


० १ वा व 
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६ गाना | 


थपि जाश्मो, फल खाच्नो । | 











निभेयहो लोट यदीं भ्रा । 
तेरी खब भांति दशल हो, मेरा बरदान अटल हो) 
मिते जो फल वह सुफलो, हां मनम हषं लाधो॥ 
मेरो आशिष रहै तेगा बाल भ) न वका हो । 
यहे भी शभिलाष ह-आतिथ्य तेरे मन का हो॥ 
जाश्मरो फल खाड, विफल विष्न, सफल इच्छ। दो । 
शूल हा एल तुमे, शेल तुभे त्िनका दहदौ ॥ 
छग पानी हो तुभे, काल तेरा कोरा हो) 

जय 'राघेश्याम' पाल्नो।'ः 


० 
त-न कर 
#ै + य 


शीश नवाकर पातको पदरज लेकर पाथ । 
्रवधनाथ का ध्यानं धर चन्ते मुदित कपिनाथ ॥ 
निस डाली पर डाली ओं, षह डाली डाल फिर न रषी । 
फल एूल तोड़ सब एक दिए-लाली हरियाली फिर न रही ॥ 
ट्धित हो-हो लकार मार तरृ-तर प्र धने लगे बल्ली । 
| मीठे-मीरे फ़ल शोः होट. जी भर-भर खाने ले बल्ली ॥ 
फल स्नाकर तरु उखाडते थे, सागर में उह वहाते थे । 
पालीगण सम्पुख आते तो शाय मार भगाते पे ॥ ॥ 
रखवाते वजशङ्ग को बार बार खामार | 
पहन दशानन- समा परं करने सने पुकार ॥ 
`खामी, आया ह कीश एक, वाटिका उना रहा रे वह । 
पफल खाने की वु वात्‌ नदी; प पेड उघाइ रहा हे वह्‌ ॥ 
वानर हे नदीं, प्रलय र वह, या यमपुरं का हलकारा हे । | 
मग सारा अशोकः राग शो ब मारा ह 
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#॥ खन्द ए-काण्ड | ` ` फ लङ्का-इहन | (५) 


उन सबकी यह टेर घन, कोप उखा दशमाल । 
जाउ भगादो कीश कोः-भेजे ट तत्काल्ल ॥ 
खलदल आता देखकर उल पडे हनुमान । 
॥ वृक्ष हिलाकर वेग से-गजं पेध-सपान॥ 
| एुनते दी शब्द अठुर कोपे फट गए युगलपट कर्णो फे । 
| वेजरंग ने रण वह दिखलापए्‌ भदरंग मु ह हए राक्तमों के ॥ 
कुच मींज दिए, कृब ख द दिए कुड पेड़ गिराकर दबा दिए । 
कु पकड सिन्धु मं फॐ दिए, कुच ओष पू खमे धुमा दिए ॥ 
| बजरङ्गी ने रणणङ्गीने क्षण में रिपु यमपुर पहवाए । 
कुड पचे खुचे, अधपरे अघुर फिर राजसभा में चिरलाए ॥ 
रावण अति कोपित हुय्ा सुन दूनरी पुकार । 
उशती सम॑य षेना-सदहित-मेना अरक्षकुमार ॥ 
इधर वली बजरङ्ग ने-उइती देखी धूर । 
समम्‌ लिया आरहा हे अवे कई शुर ॥ 














टप वार किया एषषा गजंन, कोण पत्ता-पत्ता वन का ।| 


॥ मारा उखाडकर वृक्ष एक, मु ह फेर दिया खलनन्दन क। ॥ 


॥| भट तरु से कूद, पकड गदन-फटका दे घोष किया जय का । || 


| छाती पर एफ लात मारी-फट गया कलेजा अक्षप का॥ 


कषय हु्ा एक क्षण में अक्षप पिर महाकाल मंडरा उदू! ॥ 


|॥ तव ध्‌।ए खलदल पर कपिवर ज्वालामुख आग बबृले से । ॥ 
| रिपु लगे बिलने कम-कम से पानी के निब्रल बगूले से ॥ ॥ 
चुश्की मे चुरपुट शत्रु हए बह महाप्रलय दिखलाई दी । | 
कुच बचे खुचे एर भाग चज्ले जाकर इम भति दुडइ दी ॥ ¢ 
} 1171... 
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र < 
“चारे शीश पे लड़ाई ! है दुहाई ! रै दुहाई ! 
राजवाडो बागरबाही, वानरे ने लूट खा! 
मोड के उजाडइ के बिगाडके, उखादके- 
सारी अशोकबाटिका क| कर दिया टै डर॥ 
खन्तयक्रुमार माश है, श्न्धेर्‌ है श्रन्धेर ! 
राजदर्ड हा प्रचण्ड, अन्यथा नही भलाई ।। 


राषण ने यह टेर जव सुनी तीसरी वार ! 
क्षयसुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार \ 
इन्दर जीत, अब जाउ तुम बानर रे बलवन्त । 
वध पत्‌ करना गधकर लाना यां तुरन्त ॥ 
4 देख तो मे कौन टे रेषा बल-भण्डार- 
3 जिसने मेरे अक्षको रण में दिया संहार ॥" 
मेघनाद पएटुबा जभी हसे पवन ॐ लाल । 
| ताड लिया इपर बार रै योद्धा एक रिशा ॥ 
| फिर ग्ज तर्ज तस्वर उखाड, सीधा प्रहार भरपुर किया । || 
|| रथग्रास्‌ सहित धोड़े मारे रथ को भी चकनाचूर शिया ॥ 
॥ साय दल श्डक्षङनो क संहर दिप बजरंगी ने ।॥ 
| फिर इन्द्रजीत के निकट पर्हुच - जयनाद्‌ क्रिया र्णरंगी ने ॥ | 
| हका सा मुष्टिक कर प्रहार किलक।र उठे तर्‌ पर जर्‌ । ॥ ` 
| उप इन्द्रनीत पे पडा को मृच्छां अहं मुका खाकर ॥ | 
| पृच्छां से जग मायावी ने दिखलापा मायाबत्त सारा । 
| अजरङ्गबली से वश न चला, पिल गया धूलि मेँ चल सारा ॥ | 
| उल रहे थै वृक्ष पे परवनपुत्र साहाद । 
भू पर से कटने लगा भु भलाकर्‌ धननाद ॥ 


(1 --------- - -- 
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| डाली डाली उडउलक्र, दिखनल्ञाता है चाल । 
| बनदी कशता हू अभी, अपने लिए संभाल ॥ 


मे मेधनाद कहलता हू, षैरी फो षदा हराया दे, 
|| जीता ३ मेने खगो, पद इन्द्रजीतका पाया ह॥ 
पर तू भयमोतन हो मन में बल नहीं तु दिखलाङं गा । 
श्रीमान्‌ पिताजी के सभ्मुख केवल तुम्रो जते जाऊगा ॥ | 
हनुमत्‌ बोले" युद्ध कर बातों काक्याकाज ? | 
इन्द्रजालिए, खेल ले इन्द्रजाल सव आज ॥ 
यदि तुमको कुड बन पड़ नही; तो अभी पिता को बुलवाले ! 
यों खडा हा पह तकता द ? अपने सव कतव दिखलाले ॥ 
तेरा-मेरारणदीभ्यादहे!? में तुको खेल खिलाता दह्‌ । 
त्‌ मेघनाद कहलाता है, मे रापदा्र फटलाता ह ॥ 
इन्द्रजीत उलबाला है, मे कापजीत बलबाला ह्‌ । 
त्‌ दीपक देमें हं मशाल रषिकुल-रपि का उजियाला हू ॥ 
बिगड़ उठा यह बात सुन; लङ्काधीशकूमार । 
ब्रह्य-अस् लेकर कटा-“अच्छा रोक प्रहर ॥ 
मुभको तो तुभे बोँषना दहै, अतएव बोध ज्ञे जाऊगा । | 
पो दोषो नदीं सदसो दही कतव अपने दिखलाङ गा ॥" 
तू निश्चय ही हे महावीर, तेरा पीर मानताद्‌ ।| 
ते फेंक रश हं ऋह्यफासि, इसमे अव तमे बोँधता ह्‌ ॥" | 
कहा अञ्जनीलल ने - "पूणं ह्या संग्राप ! 
| बन्धन रे यह धमं का बल का अव श्याकाम ! 
| यह बरह्-य््, यह ब्हाफोंप, यह ब्ह्वान बया काटे? | 
१ मेँ इसे काट सकताहू पर सम्मान. ध्यान बऋयाकारे) ! 





| 
| 
| 
| 
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[जन रामचन्द्र जगदीश्यर को पुर, नर. युनि निशदिन रखते है। 
[जनका लेते दी नमि तुरत सारे भबन्धन कयते र ॥ ॥ 
। उनके जन को यह बन्धन श्या ! पर प्रशन षम काहे इसमें । ॥ 
अतएव नाथ के कायं हेतु - यह अनुचर बेधता हे इमे ॥ 
॥| इतना कटक बध गए स्यं, पृतं ॐ उले ोड दिष्‌ । 
¦ बेषते-वधते भी कविर ने बीं के प्रस्तं तोड़ दिए ॥ || 
| लंकेश्वर की समा में पहुचे जमी कपीश । 

करोधित होकर उसी क्ष बाल उठा दशशौस ॥ 
4 ^त्‌ कोन ? कय स आया हे ! कुच अपनी बात बता बनरं । 
|| उयान उजाड़ा यों मेरा? स्या कारण था ! बतला बनरे ॥ 
॥| लाके रानाङा तूनेक्या नाम कान से सुना नदीं ?॥ 
| त्‌ इतना ठ5 निरंकृश है-मेरे प्रताप से उह नदीं॥ 
मारा हे अक्षकृवर मेरातो तेराभ्यों न संहर करं !| 

टी न्याय वर्नकर कदृदे, तुमसे केषा व्यवहार फर ?" 

बह्यफप् से मुक ही; बोले कपि खविवेक- 

“उत्तर केष एक द्‌ जटं प्रश्न अनेक ! 
दशमुख की प्ररन-पुस्तिका के पन्ने करमक्रमसेलेताहू । 
॥| पले जो पत्रा सर्वप्रथम उसका दी उत्तरदेता हं ॥ 
| सच्चिदानन्द पर्वदानःद्‌ बलबुद्धि त्नान-पारदहै जो । 
॥ रघुंशशरोमणि राधदेद्ध, रघुकरंलनायक रषुषर ह जो ॥ 
¶| नो उघ्यक्ति- स्थिति -प्रलयरूप, पालक-पोषक संहारक हे । | 
4 हच्ा पर जिनकी विधि, हरि, हर संसारकाय-परिवालक दँ ॥ 
| [जरबिहारी दहै, कहलाते रधुकुलमूष्ण हे । 
च रीमी थीं जिनपर शुपशला, हारे जिनसे खरद्षण र । ' 
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# सुन्दरकाण्ड । 8 लङ्का-द्हन | (६ ) 8 


# पे उन्दी राम का सेक्क दं तुम जिनपे वैर बद़ए हो ॥ | 


| इस कारण भोजन से पहले - निज प्रथु को भोग लगाते दे॥ 
|| मेनेमीर््ररापापण क्र उन वृक्षों के एह खाएदे। 


| सन्निकट आरद प्रलयकाल सोते है यों लङ्काबलि ? 


 श्रीकोशलेन्द्र ती चायाम फेलाशओ्ो राजप्रतिष्टा को ॥ 


| रे धाक धरनि से गगन तलक रचना समस्त मुरूदीमेदहे ; 
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फर ओर ध्यानदे लो. जिनशी सीता को हशर ज्लाएडहो । ॥ 


अव §निए, ल्ल श्यायाथा पाता का पता लगने को || 
इतने मेँ भू लगी एमी होगया पिश फल खने को ॥ 
युधि तुमने न ली पाहुन कौ, निश्चरकुल में यभाव है यर । 
फल खाकर पेड तोता है, बानर क। तो स्वभाव हे थह ॥ ` 
भगवाच्‌ जीम लेते द जव-तवब भक्र प्रमादी पतेदहं। 


तुम उस प्रसाद के पाच्रन ये इक कारण तोड़ बहाए दै ॥ 


| शक्षयवध का उत्तर यह दै सबको खपना तन प्यारा है । | 
| उसने जव मुभको मारातो मेने मी उक्षको माराहै॥ || 


अय मेरी कृच प्राथना घुनिए देकर ध्यान । 

धिना कहे बनती नदीं, छहना पडा निदान ॥ 
पीतामोँको लङा में रख तुम भारी भूल कर ग्हेद्ो । 
जीवन मेँ अपयश अजन कर बिन अहं मृव्यु मर रहे दो ॥ ॥ 
सव पीद्े से पल्ताते दहै-जो दै मदान्ध प्रयुतावाले । 1 


हे थही उवित-शच्रुना कोड लीराओ्ओ सीता मातांको। 


रावण बोला-""व्यथं का यह्‌ हितान्‌ मत्‌ तान । 
चोर ओर भरजोर हो करता नीति बखःन ॥ 
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(१८) वास 
मेरी सोरी के चदते ही अरो्य नाचने लगते ई । 
| मरह, काल सुरेश, कुवेर, वरुण मेरे घर पानी भरते हे ॥ 
| ती टे बड़ी हंसी सुशको यह उट्प्टोग वात॒ सुनकर । 
| उस अधम तपस्यौ बच्चे को किष भाति बाना चुन उनकर्‌ ॥ 
| नासम, किस षमंडमें है १ खामी को अपने सपफले । ||| 
उस वानरवाज्े तपसी से-क्या डर जए लङ्क्राले ?* || 
हए अञ्नीलाल के लाल दरत्‌ ह्यन्न । 
भाव दवाकर क्रोध का बोले एसे भन ॥ 
“तूने जो अधमः कहा, इसे कव उनकी पिमा धेश्ती ह ! 
कितनी ही कको धूल जचिन्तु सुरज तक नदीं पएटुवती ₹ ॥ 
आगया मलय का दिन सप्रीप, उसने दी तमे बुमाया ह । 
कहना सनना हे व्यथं सभी, तू तो सचय भराय हे ॥ 
मेरा मेरा जो बकता है, यह कुड भो कमन चअ्एना || 
तव सी बधे आया धा, चव हाथ पारं जएणा॥ | 
श्रीरामचन्द्र का दास वना तो देवधृटी निरखेगी । | 
अन्यथा, परेगा जव मदान्ध-मक्िखियोँ लाश पर भिनर्केगी ॥ 
® गाना ® 


हमरे दशकन्धर, तज अभिमान । 
भाई, बन्धु, कुटुम्ब, कवीला, भित्र, त्रिया, सन्तान ) 
काम नहीं आएगा को जव दहो प्राणे पयान॥ 
देना, सम्पति, गाज, अटारी, घोडे, गज, रथ, यान । 
एक दिवस सव द्ुट जागे, तृ है ओर मसान॥ 
ओर वस्तुश्रों कीक्याकषिए ह वे दूर महान । 
साथ न जाए यह्‌ शरो भी जिक्वपर बडा गुमान ॥ 
लान, पान निद्रा, माया मे मूला क्यं अज्ञान ! 
अवतो निज्ञ कतन्य सम्मते चाहे जो उत्थान ॥ 
पुण्य पापदही संग जाताहैरख तू इतना ध्यान । 
ध्ाधेश्यामः समभले जग मे है वतत कम प्रधान: 
(नक 1 1111111 ~ 1111-1 
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दशकन्धर को विष लगा-यह हितकर उपदेश । 
कोधयुक्ग होकर दिया इस प्रकार आदेश ॥ 
| “हे राजसभा के सचिवो, वनरा सचमुच उन्मादी दै । 
सीधा-सादा सा लगता रै, बस्त पै बडा विवादी रे॥ 
निश्चप ही वल पर कूला है उन दोनों तपसी वों ॐ । 
| पिर इष्षका अभी काट डालो सामने मेरी इन ओंघों के ॥ 
छङ्गो को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करं । 
भालों की नोक प रल, फिर बाणो शी बोखार करं ॥ 
देवयोग से आअगएु तुरत बिभीषणराय । 
पोल उट2े-'"टोरहा टै यह केषा अन्याप ! 
| हे भाई ! कृ सोषो समो, मवं क्षा दै दतो को | 
| ठेसा न फरो जग धिक्कार लङ्कापति की कतूतों को॥ 
| किर रनम टै यहुराजन्‌, अन्याय न यदं कोजिएभा | 
| देनादही है यदि दश्ड इसे तो अपर देख दीजिएगा ॥" 
| रव तो सव कटने लगे-“यही, यदी है भयाय ।" 
बोल उठा रापण-“करो तो फिर अन्य उपप ॥ 

3 वेपृले प्र धुमा कपिने उद्यान उजांडा सरा दे। 
| अतएव निपूला फरो इसे, अव यह अदेश हमारा हे॥ 
| घी ओर तेल से दस्त्र भिगो-्वेधवाउ पू में वानर की! 

| फिर कर प्रचरड प्रञञलित अगिन लगवाउपृ ड पं वानरे ॥ 

 जब्र-जली पद्मे जएगातो सापी को मडकाएगा । 

लडने फे लिए तपसियों को यति शीघ्र यहं ले आपगा 
श्ाज्ञा सुन लङ्कश की हसे बली हनुमान- 
ध्यहीपुडतुक दष्टका हर लेगी भिषन्‌ ॥ 
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| ( १२ ) - क क क धै लङ्का-द्दन ॐ [ श्रीराम-कथा-संख्या १४ \ 
॥ शरद मोँंतो कर चुकीं काम अवमे कुल दवलाङ्गा । 
| तिगनी का नाच नव। इसको सव इको अड युलाङ गा "` 
| ३| र जाक्ञावश आाक्ञकारी आह्ञ का पालन क्रे थे । 
| { धर धर सेओआ अनेक कयडेउप पए पूंड पर बेधतेषे॥ | 
| लङ्का मे अदत कौतक था बूट वच्चे सव हेषतेयथे | 
| जघ पवनपुत्र अञ्जनीलाल अपनी यह लीला करते थे ॥ 
| बे वश्च लगाते जते थे यह पू बदति जते ये| । 
| पुरभर के कपडे लगा दिए पर बोर न उसका परातेये॥ ॥ 
धी-तेल काम अया इतना वारौ न ववा गोन तक को । है 
कपड़े का एषा काल हु्ा वचरहान जराक्रफन तक को ॥ || 
बच  बृटे, तरुण सव बोल विविधवरिध ओल्ल । | 
खिलव।डं करने लगे - ब जा-बजाकर टोल ॥ 
॥ अन्धोंको सूमन घमं दुख की लग्‌ ! 
नगर धुमा कपि पूचमें तुरत लगदीञ्ाग॥ | ` 
बू बूदे जो कहते दै, आती वह वत्त हँ पर ह| ` 
| खासी सव रोगों कौ जह हेतो हंसी लडाईकाषर है । || 
श्रीरामचन्द्र कौ महिमा को लङ्का के पामर गया जनं १। 
| ब नरङ्गबली की महिमा को मतवाले निरचर क्या जानें ! || 
| रजनी के जति ही जैसे हो उदित अरुष पार्त॑णड डे || 
| र्थो धग पूचमंलगतेदीहसपत्‌ हो पप्र प्रचर्डडटे॥ || 
॥ अद्रदासि कर दुगं ए पैव ए्वनक्ुमार । | 1 
पृथ्वी से अकाश तक ग्यापा शब्द अपार ॥ |: | 


|| लङ्क मँ वि जली सी चमी घनता घननननन षोर हृ्ा । || 
॥ यकर वद। जव असा तो दाहा चरो ओर हया ॥ 


--- {नन कनकक्कनकनन्न न जि दि 
न = र ^ 


बव - ~ 
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॥॥ यन्द(-क'ण्ड | ध लङ्का-इहन ( १३.) | 


| कोपे कच्छप, हले पन्नग, सिसे दिकपति बह कान्ति हह । 
महि गगनहिलेगिरि धरशिधंमे,अतिप्रेचललयसी भान्ति हई॥ 
चल पड़ीं छाए 'उनच्चासः तरु टश्टथ्कर गिरते थे । 
श्ाकाश-धरातल एक हु ा-अञ्जनीलाल यों बदते थे ॥ 
बटे हुए आकार में रहे कुल सपय वीर । | 
दीधं क्षिया फिरप्‌को लघु कर लिया शरीर ॥ 
'“चदुकर उन कनक केमरी पर कलशो को ठन लगे बल्ली । 
फिर एक यैर पर बेठ गए लाँगूल धुमाने लगे बल्ली ॥ । 
॥| ररि के द्रोही निश्चरगण को करनी का खाद चखाते थे । 
| प्रत्येक दिशा में धूम पृूम- जलतों को ओर जलाते थे \ 
सोय सांय बह्ने ला वाला का विस्तार । 
धोँद-ोंय जलने लगा अपरो का धरार ॥ 
| कोटे ये धक धक आग लगी, नरना व्याकुल फिरते ये । 
चेती प्रचरड चण्डी एेती ग्रह॒ खरड खण्ड हो गिरते थे ॥ । 
|| जव उपर को लपे उद्री-चलता रथ रुका दिवक्ररं का । 
[ऋ | | सारा त्रिकूट गिरि भक उठा, जल लगा खोलने सागर का ॥ | 
|| पति को प्लनी बेटे को मां, अग्रज को अनुज बुलते थे । || 
। लङ्नगरी ॐ नर-नारी-सव दाहाकार मचाते थे॥ 
& गाना ® 


8 
““चर्डी जगी ! आगी लगी ! हाय ! हाय !! केषी हुई ! 
घर जला ! अटारी जली ! सब जल) ! पिटारी जली \। 
मार दहै ! पुकार है ! अपार चीष्कार है) 
मारा हमे, लङ्केश का हो जाए सत्यानाश ! 
- बाहर जज्ञे भीतर जले ! धस्ती जले अकाश ॥ 
जानकी न श्रई, हाथ ! जान की घडी रै आई! 



































| बलानों को बलदीन समस्‌ -मृकुटी कराल करली अपनी । 
| पिर आंख उठाई गगन ओर पुतली विशाल करली अपनी ॥ | 


उइगण, यम, इन्दर, कुषैर, वरुण, रपि, शशि के चक्क दुरते दै 
वह बिजली थी उन आंखो मे अम्बर पर धिर आए बादल । 


4 यदि शासनहोतीषेसा द्ये. अनुशासन होतोपेसास्चे।॥ 


| ईश्वर की भाया अद्भुत दै, होनी का खेल निराला हे । || 


| जि समय अग्नि पे जल प्च तो फल व्रिपरीत लग फले । || 
| घीकाषाकाम किया जलने, वह आग लभी दूनी जलने ॥ | 
मानो आकराशी फरने से पदक ॐ धार मर रहीथी !॥ 
| या उधर अशोक्वाय्का मे तप्तासा कामक रही थी) 
बालौ को खोले हुए सिया कती थी "लना जाय नही । | 


॥ यद देख प्रकृति , का चपक्कार अंजनीलाल दषा ट्रे । || 
| हनुमत्‌ फो जब हसते देखा रवण राजा खिसिया इदु ॥ 
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होट काष्कर दत से मीजे दोनों हाथ ॥ 


करोधान्वित ने दशानन के जेक्े ही उपर उठते दै । || 


कड्कड्‌ सा भीषण शस्द हु जल अधाधुन्ध लाए बादल ॥ 
संगरेतमात्र से काम हुा, आयोजनदोतोपे्ताद । 


ददन मे होता नहीं कोहं सिद्ध उपाय । 
देत। हे प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवमाय ॥ 


भवान्‌ राम दी जब रूटे, तवं कोन बचानेबाला है ! | 


ज्वाला मेया, मेरे एत परर देलना ओव कड शाय नहीं ' ॥ | 


बोले“ क्या जाता रहय -मेरा शापनङाल ! 
बन्दीगृह से फाल को लाओ अभी निकल॥ 
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॥| लङ्‌ मे राग लगरदीहै, त्‌ खडा खडा यह तकता ह !? 

|| ह विपत्छाल अतिकाल न कर आं शीघ्र सपटकर बाहर फो । | 

|| मे अज्ञा तुमको देता ह मत्तण फेरले इष बानर को ॥". 

| जिस भोति मदारी फे भयसे कपि नाना कतव करते रै । | 

| रोही प्रताप से रावण के यम ओर काल भी उरते दै ॥ | 
| अति कुपित देख दशकन्धर को कम्पित सा हो बह काल गया । ॥ 

|| फिर प्रलयकाल की मति पट बजरङ्गी पर तव्छाल गया ॥ ॥ 


कहकर जय रवुशज' कौ बोले अञ्जनिलाल- 
तुभो ही सं्तारमें ईहते दहै श्या काल !? 


| त्‌ लोकजीत, ग जगजीत बरखानां जाता है । | 
| प्र यह शरीर दे रामदास जो कालजीत कटलाता, इ ॥ | 
। पे महाकाल ह अरे काल तुम कराल को विकराल हमें । 


मिष्षके अधीन है शङ्कि तेरी. उस पदाशङ्ि का लालहं मेँ॥" 


यह कह भर से पटे पकडा-उपत कर काल को क्षणमभर में । | 
ज्यों बालकाल में ले लोग था धरा दिवाकर को कर में) || 
त्रिभुवन में हाहाकार हा, हिल गया इन्दरपुर ब्ह्यासन । | 
केलास-शिखर पर॒ डोल गया कैलासनाथ का योगासन ॥ | 


& गाना ® 
घर, द्र, धन, वन, जल, थल में) 
 खलभल हदं नभशसण्डल मे ॥ 


वसुण, कुबेर, धरणि, समेर। 
कम्पित सत्र जग थररररररर॥ 
हलचल हई निश्वरगण मे-- 
उड्गण, सुरगण त्रिभुवन मे॥ 
शशि घवबेगएः रि अकुलाए्‌ । 
ट्टे गिरि-तर्‌  चररररररर॥ 


कक्‌ 0 @ >" - 
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|| ““बजरङ्गवली हो जाउ शान्त, सुरगण सच विनय कर रहे दे ! || 
|| धङ्कतिक खेल मिट जाएगा, इम कारण दव उर रहै दे॥ | 
| लङ्का को एको कतार करो, कचन ॐ कोठे तोडो तुम । || 
पर वीर, हमारे आग्रह से इपर समय काल को खोडो तुम ॥'* | 


| 


॥ 





इन्द्रादि सव॒ दवता-दहो अध्यस्त उदास । 
ए करने प्राथना महाबीर के पञ्च ॥ 


गड दिया हनुमान्‌ ने अपने कर से कल । 
देख दशाननं ओर एर गर्जं आंख निकाल्न ॥ 
इतने मेँ लङा कोरेखा तो दह अत्यन्त चमकती थी 


ञपाला ज्यों बदती जाती थी स्यो कञचन-उ्योति दपकती थी।॥ ॥ 


शो मे खटका खण तेज, सोवा परिणामि लपथ्का हे । 


जा ष्हैचे तमी रगौ मे देखा कोड मुदां लटका है ॥ | 


नीचे शिर, ऊपर पग उसे, साकृल पे जकड़ी बोहें थीं । 
किर देखा गदां [जन्दा हे, धमी धीमी कड अष्टं थीं। 


कृर मुकर उसे बजरंगी ने-“मय तजो ओर द शन्त” कटा । ॥| 
तब सावधान होकर उतने अपना सारा वृत्तान्त कहा ॥ | 


"“धन्य अपो आपने जीवन क्रिया प्रदान । 
नाम शनैश्चर दास का सुनिए दयानिधनं ॥ 


म अपना फल वतलाने का दशमुख कं सम्मुख आया था । || 
श्ागईं दाटृपाती तमपरः यह मेने उसे बताया था॥| 


पुनते दी वह तो मबक उठा आंखों का मुभपर लाल क्रिया । 


पहले तू मोग सादृत्ताती'-यह कट्‌ बन्दी तकाल क्धिया । | 
मव तुमने जो उपकार श्िया उसका है प्रलयुपकार नहीं ।। 
कृ तेवा लो अमरी सेतो अधिक रहेणा मर नदीं ॥ | 
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| सन्दरकाण्ड | 4 ( ९७ ) हि 
| यह्‌ पुनकर बोत्ते पहपरीर "पदि संचयुतर तुम्दीं शनेश्वर ह । ¢ 
। तो याओयो थोडा कप करो, विक्तका प्रभाव लङ्का पर हो ॥ 
५| इस चमक दमक की नगरी पर, कुड अपनी हट फिर तुम । 
| सचमुच है दशा तुम्हारी तो कवन को लोह बनाथो तुम ॥* 
ट्ट शनैश्चर कौ पड़ी दाया तिमिर अपार । 
| लङ्का काली पड़ गह, गजे पवनकुमार ॥ 
| यों उलट-पुलट पुर दष्टन किया मद चूर कर दिया रप्रण का ¦ 
| सम्पूणं नगर को एक दिया धर डोडा एक विभीषण का ॥ | 
| साने की भस वनाकर यों कृषक अलसने लगे बली । 
। कूदे ताल समद्र-मध्य, निज पल बुफाने लगे बली ॥ 
पू बुफा धम दूरकरले या आकार । 
पहवे माता के निकट रिरि श्रीवायुकुमार ॥ 
बोले-' व चित्त उचटता है, अतएव विदा करिफएगा मां । 
| फिर हाथ छपा का $स सर पर चलती बिरिया धरिएगा मां ॥ ॥ 
प्रमुने जैसे युदरी दी थी, दें चिन्ह मातभी निज कर से। 
सन्देश कहँ जो कटना दो; कहदृगा सब श्रीरकुवर से ॥ 
इन वचनो से मात को हया पण आहाद । 
दिया पुत्र दयुमान क आशीराद्रसाद॥ 
| बोलीं -“लो मेरा, चूडामणि; उनके चरणों मे रख देना । ॥ 
| कर जोर ओर से मेरी फिर; इस भाति निवेदन कर देना ॥ 
-कृतंन्य समकर पे अपना मेरा सङ्ट-सम्ररण श्रं । 
| जो बाण जयन्ता पर बोड। यह कीं गया ? एर ग्रहण करं ॥ | 
यदि एक मसत के भीतर दी प्रथु आकर नदीं हुडाएगे 1 ॥ 
तो कह देना जतला देना रिरि मुभे न जीती पएमे ॥' 
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---- [भीभीम 


| बलवीर , उधर तुम जते हो, स्या पता इधर क्या होना है। | 
| सान्खना मिली थी कुच तमसे फिर वही रात दिन सेना ३॥ ॥ 
| पर क्या करए, परवशता दे ! इस कारण धीर धर रदी दं । ॥ 
खाती पर पत्यर-सा रखकर मे तुनको धिदा कर रदी हं ॥' | 
। ढाढस देकर शान्त कर सपभाकर बहु वर्‌, ॥ 
। विदा हूए आशीस से श्री्ञ्जनीकृपार ! 
चलते चलते एेसे गजे एट गर्‌ कान फिर अघुये ॐ । ( 
वह प्रलय मेध-छ शब्द हूया-गिर गए गर निश्ररियों के ॥ 
॥॥ सुन अद्र का विकट शब्द-पृ्वी, पाड तक डोल उदे । || 

पहचान घोष बजरङ्गो का इस पार कीशगण बोल उठे-- | 


कद गाना 


4०४ 
“हनुमत्‌ २1 आगमन है गगन कौँपरहारै ) 
 फपिराज की है गजना वन कौप रहा है ॥ 
आकाश में. पाताल म कैसी दहाड़ है) 
वह घोर घोष है कि ञुवन कापि रहा है॥ 
पहुंचा जहां पै शब्द्‌ यह छक्के दुङ्‌! दिए । 
दिग्गज समेत नाग क फन कप र्हा है॥ 
मयाद्‌ तजी सिन्धु ने गिरि डोल रहा है। 
मुंह चूं भूम रूम पवन कपि रहा दहै). 
बजरङ्ग अर्हे ह-जयी होके रराथेश्यामः' | 
यह बह है जिनके नाम सेरनर्कौपरहाहै।|ः 













हलचल यह अवलोक कर वानरदल था ङ्ग । 

जय राव कहते--उधर अतेथे बजरङ्ग॥ | 
| इत पार जमी आ कदर किण मे हं अपर हा । | 
॥ दमा. जपञ्मर दभा ॥ | दभा सत्कार हा, उपचार हया, जयार मा ॥ । # 


| । 
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| सव उन्टं घेरकर वैट गणु, उनी लाङ्गल चमतेये । 
| उखुन-सुनकर लज्ा-दहनं कथा हो-होकर मग्न ूमते थे ॥ 


|| उन्दरकारड | ॐ लङ्का-दहन ॐ 


सरा मशुषरन फे मधुर फल, करते हर्षोल्लास । 
जय राषप' करते हुए आए सव भ्रमु पास ॥ 
एक-एक से हृदय लग मिलते पेथिलीकान्त । | 
| 
| 


जामवन्त ने कर दिया वणन सव वृत्तान्त ॥ 


| बले-^हे नाध, प्रिजय पाईं इन श्रीचरणों ही कै बलसे । | 

१ फल श्राया है उष बिखेमे सीता था जिसे कृपा-जलसे ॥ 
| सो योजन का सागर लोँधा, वैर केषर मौनम क्रिया । 

|॥ जीपन प्रदान कर हम सवक दचमत्‌ने पूरा काम किया ॥" 


जामपरन्त कणे बात षुन-पुलफे करुणागार्‌ । 
वीर अञ्जनीलाल से भरे भुजा प्प्ार ॥ 
हे महाबली, हे महावीर, वल पर तेरे गर्भित हमें, 


|| सृति के बदले में श्या दू ? कुड वस्तु नहीं लज्जित में \ 
| हो सकता नहीं उण तुमसे, इस अपसर यदी कट गा मे । ॥ 
॥ जनतक पृथ्वी-अकाश रहे, वप तेरा ऋणी रहेगापैं॥ | 
अव यह वतलाञ्ः-वदेटी ज्रि मँति वे पर रहती है ? ॥ 
कंपे निज जीवन-रक्षा र अभयाय असुर क। सहती है ?" 


| 
। ॥९ { 
१, | 


1 | सिंहिनी कटहरे में जेदे, या रसना जसे दतां पें। 


48 उन दयुम ने कदा-जोड्कर्‌ हध-- | ; 
सीता मता की कथा करुण-कया हे नाथ ॥ 


ते हीदं बै सतबन्ती उन रजनीचर मदमतोंमे॥ | 
पा जिसभरकार हो फणि में मति अथवा हो कमलपत्र जलमे । | 1 
एसे ही रहती मात वहाँ जिक्त भति चन्दिका बादल मे । ॥ 
7122 | ((-0 91 17 3010 11171 
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¶| चलने के समय कहा सुभषे--सवमेरी व्यथा सुना देना । || 

4 खोडा जो वाण जयन्ता पर, उनकी भी याद दिज्लादेना। | 

| अपराध हा हे स्या मुभसे?जो मुभे विसारं वेटेदै | 

| वे प्रणतपाल कहलाकर भ्यो अपना पर हारे बेटे ह! | 

॥| दिन-रात काल के सुख में पर प्रण न हाय निकलते द । || 

| दशन के प्यासे नैना यह-जीवन को रोके रहते दे ।॥ ॥ 

॥| खधि नीं महीनेमर में ली-रधुराईं ने अकर मेरी- 

| तो तन तज आला लोरेगी उन चरणो मेँ जाकर मेरी ॥ 

१| चूडामणि चते समय दिया, खामी, यद चिन्ह लीजिएगा । 

॥ दुखभरी कथा वैदेही की कव तलक कं तक सुनिएगा ? 

| यह युनते ही अधिक फिर- विकल हुए रधुीर । 

| कलेश हुआ अति चित्त को बहा रगो से नीर ॥ 

।  बोले-- “टा ! एसी पतिव्रता पेषे सड्ट के मुखमें दहे) 
जिष्षका मुभ पति जीवित हे वद पत्नी इतने दख में हे ! 
हो दश काथर सेन उसकी ! हलो का जीवन जिसका है ! 
करनी का लिखा नदीं मिरटता होनी में चारा किसका हे!" || 

हनुमत्‌ षोले-“नाथ के दें रति उच्च विचार । 
पर सेक की भी विनय सुनें दयाभर्डार ॥ 

|| दख उप्तकोदहीता है जगम, जो इन चरणों की शरणन हो । 

ह उषी गैर दख या सङ्कट निर ठैर हधर-स्मरण न रो ॥ 

पाता को इख- सङ्कट केसा, ? निशदिन वे नाम सुमरती हे । ॥ 

| मन-पन्दिर मे रघुराई है, सान्ञात्‌ उन्दी का करती हे ॥ || 
| रे विरहज्वाल का कष्ट जां अन्तश्चवि की न्मी भीरे। 

# रप जग का रै व्यवहार यही-सर्दीभी है गर्मीभीदै।॥ ¢ 


(11 ।। (न (1 (^ ब 
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उठकर राघवं ते कहटा-शन्य वीर हदुमान । 
// 1 तेरी गति-पति योग्यता हो फिप् भति बान ! 


| तुका उपकारी ओर नदीं सुर नर सुनि सकल चराचर में । 


घलवीर, हआ तू अमृत नीर विरदी-जीवन के तरूषर में ॥ 1 


अव ओर षिशेष कटे हमस्यात्‌ अवसे प्राण्‌ हमार हे । 


म 


श्रीभरत-शचुहन लद्मण से सीता से बटकर प्यारा हे ॥*, 


|| यह फदते-कहते पुलकित प्रभु -ननां का नीर रोते थे । 


टट बंपर बार-बार हतुमत्‌ की ओर देखते ये ॥ 


देख अवस्था नाथ्‌ की हनुमत्‌ हए अधीर । 

| हक मार चरणों गिरे कहकर जयं रघुवीर ॥ 
थी दानं ओओर प्रम-गंगा, कपिदल भी जिसमे न्हाता था । 
स्वामी सेवक का मिलन देख श्िभुवन-परडल पुलकाता था ॥ 
प्रमु लगे उठने द्युमत्‌ को, वे हिते नदीं उना केसा ! 


चरणों में जब गड गया चित्त टलना केषां हट्ना केसा !? | 


शपथ दिला तब मक्र को खींच लिया निज अभर । 
असन दे अपने निकट बोजे अवधकिशोर ॥ 


® गाना @ॐ 
“बजरङ्गी प्यारे, गुण पे तुहारे बलिहार भै, 
(सुने कपि तोहि छण मै नाही; । 
नाम किया उपकार मे, क्या दगा उपहार मै ? 
सांगमोंग क्पि वर अतुकरूला । 
€ सें „ ६७. | 
तन मन सबेस वारम, कर लुगास्वीशार सै । 


इष रकार बोले वचन जप प्रभु कस्णादेन । 
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ॐ लङ्का-द्हन 8 (२१) ॥ 


५ || बात क्तितनी सी दे ?रण-भेरी बजने दे खामी । || 
| || लङ्का पर धागा करने को कपि-सेना बद्ने दँ स्वामी ॥“ | 


~ ---- ---- 
१ 


_ उन्दी स्वरो मे कहे तब इनुमत्‌ने कृ्वेन॥ 6 


५४ (किते = = व्व 9. न य १. ॐ „ॐ „ अ अ ~< क ४ थक ~ ~ 




















 कपिषति को रघुपति से यदि यहं अवर पर नदीं मिला देते - 
|| तो बालिराज कथक उनको सीधा यमलक पठा देते ॥ 








& गार्ना ॐ 
>= 


महाराज हमारे चरर तुम्हारे का हु दास मे ? 
यह सब तव प्रताप रघुराई" । 
पदरज का प्रतिश्वाल्त में रखत। द्र विश्वास में । 
(नाथ. भक्ति तव शिव सन-मारनिः। 
माँग रहा सोह्लास नै अनुचर दो रदँ पामे ॥" 
एवमस्त' प्रभु ने कटा--जन-इच्छा अनुकूल । 
बजीं गगन मेँ दुन्दुभी लगे बरसने फूल ॥ 
 मिन्नपण्डली में जभी पहुचे पवनकुमार । 
लिपट-लिपरक्र कीशग्ण मेटो बारम्बार ॥ 
नल बोला-“मच वात तो यह है, हे हचमान । 
दिया सभी सथियों को तुमने जोवनदान ॥ 
यदि लौट यँ अतिहम सव सीता माँ की सुषि लिएविना- || 
तो भराणदण्ड देते पकर, होते न शान्त यह किए बिना ॥ 4 
| करिण वे प्रथम कट चे ये “असफल होकर यदि अाञ्चोगे-- | 
तो पहले से कह रखता ह -सब दर्ड मूल्य क्रा पाञ्चा ॥ ||: 
हषी र्टि से फिर यदी कहता ह दयुमान । ह 
दिया समी साथियों को तुमने जीऽन-दान ॥" 
कहा नीक्ल ने -'हमीं पर श्रिया नद्य उपकर । 
है सकरढ भी मानते इनका यह आभार ॥ 





इष कारण म यह कहता हं यह दुखी जनों फे रताद । [ 
४ कपियों के जीवनदता है कपिपति के जीवनदाता ह" ` 
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